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मै 


अत्मि-विज्ञापन 


मेरो ये सारी कविता श्रतिदियावादी" ह्‌--यानी कुछ "क्रिया" 
को श्रतिन्निया' स्वरूप उपजी ह्‌ । 

मेरी ये कविताएं थच्े आदमको गच्छी लगेगी ओर बुरे आदमो- 
को बुरी लर्गेगी॥ 

भेरी ये कवित मात्र शोयक पडढनेवाठे पाठका भोर पूरी रचना 
पटनेवाले पाटकाकां समान रूपे रांचक ल्येगौ केमाकि इनमे 
दोनो हौ वतमान हे 1 

भेरी इन कविताआकां इतिहास जितना रोचक है, मूमोक भी 
उतना ही महत्वपण है । इतिहास बनानैवारी भौगोलिक परिस्थि- 
तिओआका सही मूल्याक्न ही वड लेखक्वो जम दता रहता है ! 
मेरी इन कवित्पयभामे वे समस्त गुण व्रियमान ह जो क्रिस क्विको 
(सहज महान्‌* चनवाते है--पहिचानने वारे कभी नही रहते, मभ 
भीनदीहै1 


* भेरी ये कचिताए पहिले प्रकादाफवी दषस मच्छी गी, फिर 
मालोचत्रकी दृष्ते, फिर पाठकयौ दृष्टम । माप भी उसी दृष्टि 
कमरे देसे । 

# मेरी ह्न कविता बडी रम्मावनां निहि €~ 

(१) यति यह्‌ सक्लन चट गया तो प्रारम्भि रघन 
मगर, मागर, भागरे, नाय वै लिए मेरे पाम हूत 
मसाला ह्‌। 

(२) समये भिल्नपर हर कविते साय एक रम्बा 
ववतव्यभी जोडा जा सक्ताहं जो कवितके भत्तिखिनि भय 
सभी वस्तुमापर प्रका छोड सवाह 1 

(३) एकदम प्रम तो नेहौ प्र शेम" का आभास देनेवाल 
दो-चार वीज" इसमे इधर उधर पठीटै, जो मेरी बुढीतीे परेम 
म दूबो-हई माघ्यातिमकतादे लिए काम आर्यो 1 

* मसौ ये कविता, जसा कह ही चुका हू, अच्छे मादमीकां भच्छी 
क्गेगो मौर बुरे भदित युरौ कगो । इनका बुरा कपना 
आपके जीवित रहनेकी पहिचान है! 


प्रयाग 
दोटी, १९६१ --केशवचच चम 


वोापारिकै कम्पाउरुडम 


रक सुमाव 


सच कहता 

अगर्‌ यक्गीत नही पडता है तो आज्ञमा कर ठेविए 
अयकीआपअयेततो ददे जगह नहीं मिलेगी । 

ओर यह रेट कण्टरौर तो आपङ्रो मफान ठेने से रदा । 
सच कहता 

आप जैसे तीयं सौ पेसट वहं घूमते रहते है 

लेकिन एा््मैट हुकुम उर मिन से रहा । 

जी? 

जी, पुराने मफान में तो अन ग्ला-गुदाम है 1 

उस ्नमाने के भगरान आप रदे होगे 
आजकेयुगकेतो माग्यवान एम एल ए म्चराज दै । 


सीणापाणिके पष्पाउण्डत्ते 


वैते टाई ऊर टीजिए 

अगर अपनो तन्वाह से ज्यादा ररिराया दे फते 
तो कटी कोचि फीजिए । 

लेकिन पापम आसमान रटने से परिख 

एकं मेरा सुज्ञाय द 

जगह बहुत छोरी है 

फिरिभी काम खायकदै 

वरो रट-रह कर आप घूमि भी संगे 
मुमकरिनदे दौ चार काम की वात भी कह जोय । 
जी, कही दूर नी 

बिरङुर पास । 

आद्रए दिखा दं 

यहो है जगह जिते मे कता था 

जी, यह दै मरी करम कौ नि । 


वौणापाणि के कम्पादषण्डमे 


लघु मानव का स्वागत 


माया ब्रह्य ओौर ओव की समम्त एर्विटग पर 
एक नया इप सीन उारु कर्‌ 


तमगा सगाये मनेजर की तरह 

आप जो देकं का अभिवादन करने के रिषि प्रगटे 
सो आपका स्वागत है । 

कमिटी ष्ठेनिग की ममस्त योजनाओं को सुमौती शनै 
दोनों धूति भरपूर ताने, 

आप जो सरोष पगे 

सो, जापका स्वागत दे । 

अस्पतार की नसे जीर उक्छरनियों 

जिने देख बुआ ओरं दादिये की तरह 


घोमा्पाणि के कम्पाउण्डमे ११ 


१२ 


अपना अपना नेग मोगने इपरौं 

उन आपका स्वागत दहे ! 

स्वागत दै आपा घर्‌ फी उस चहारदिवारी में 

जह से सुग्रह सात घने टी व्र पकडने के रिषए 
अब्वाजान दफ्तर निफन जाते है । 

माता जी आपको पारने के टिए पास फे स्छररुमें 

दस से पोच तफ पडाती है 1 

स्वागत है आपा उन स्कृखी दश्याजो पर 

जिनमे एडमिशन कराने के शि 

ठेडी कैुजल-रीव रेकर 

असफार चकर काटते दै । 

प्वागत है आपफा उन दरवान पर 

जहो मकवन रगाने वालो का चिर क्यू सगा हुआ 

स्वागत है आपका उन द्रवाज्ञो पर 

जो हंस ऊर बेधा्थगे-पीठ पीठे गावि बरसायगे । 

स्वागत है आपका उस दरवाज्ञे पर 

जहो आपकी परियत्तमा 

आद ए एत टोने प्र दी परेम की पृणता बतायेगी 

आपरो समश्चयेगी 

ओर फिर भज्ञे से इकं दिन किंसी साहव की मेम बन 

सहानुृति पूणं रुख से सस्नेट तुम्टे कडम छरवायेगी । 

पर 

दन सवर के बीच शायद कुङए्सेलो 

जो तुम्हरे स्वागत मे खसे न निपोर्‌ 

आने पर्‌ तुम्टारे 

हाथो सें हथोडे पकडाये 

ओर समयं 

अप्ने इन स्वागत्धारो को द्टादो 


चोणापाणि के कम्पाउण्डमे 


जर्‌ 

मिर प्‌ तुम्हरे कृ एेमा वेोक्च दे मँ 

जिर तुम्दारो असतुरित इगड़ग मदन सीधी हो जाय 
सीना ठन जाय, 

बह कसमसाय, 

उन सफ द्रवामे पर तुमं छृद्‌ जाना 

मोपू बजाना ओः बताना 

युम्टारे दरवाजे पर म शद अपना स्वागत कता हैँ । 


चौभापाणि के कम्पादण्डमे १३ 


नाम महिमां 


एक वे सशिर मिष्ट मटर । 

उन्दने अपनेदोपुत्रोका 

बडे चाव से त्रिया नामर्रण-- 

( असाधारण, अनरोमन, कनचिष्क्‌ } ) 

एक का चपरय 

ओर्‌ दूज फा श्रयुत्‌ यजसबटूटे । 

ग्‌ जीर बट्‌ मवु 

मात्रे नामके ही सहारे जनि गये दिग्‌ द्विगत म । 


किन्ु-- 
नामकेही कारण 


श्् यीगापाणिके कम्पादण्डमे 


महू जर्‌ वदु वघुजा को 

उनके भरी जवानी मे 

[जव बे ट्टा ओघो से देखते ये 

रगी-सुगी तितढी सी फुदकने वाटी 

बाब्डफ़ट मालो को नखरे से टक कर 

हर मिनट वोश' कट कर्‌ पीठे फक देनेवाटी 
कुक मरते ही मौय को धनुष माका माने बाली 
श्टैण्डः पर्‌ अपने डी प्रियतमो? को गदा कहती हुई 
रपर कर यस पर्‌ चद्‌ जने वारी सूरत 

हाय मार कल्प कर्‌ रह जाते । } 

किसी लडकी ने नाममात्र फो मी अपनाया नहीं । 
[ कौन चपरगद, की “चहेती कहलाती भरा ? 
कौन बजर कौ "वारमा! बुखती भस ¶ } 


नामे दही कारण गू ओर षबु 

इम्तहान पास करर्ने परभ 

अफसरी के इख्यू से दरार निरार वि गये 

( कौन चपणर की डोट-फटकार मानता ? ) 
अध्यापक चाही 

प्र कालिज की सारी दीवारौ पर 

अपने नामों का अष्ट विजापन देखने सै सहम उठे । 
वकारत की पास ध 

पर स॒वक्किर एक पास नटीं फटा! , 
नैतागिरी करने कौ टानी । 

भाम कार्यकर्ता के रप में सने उर स्वीकारा 
प्र्‌ इन्क्शन मे इस नामको 

अपनी पार्टी फा ठिकिट देने से स्ने साफ इन्कार 
सक्रमारा इर्योरंस-एजेण्टी तक में 


धीणापाणिके कम्पाउण्डमे १४. 


सव के द्रवाज्ञां पर नामो की पिभीपिका ने पतु 

क्षपट कर “बन्द हो जा समसम' कीञेिल स्गादी॥ 
हर ओर सुर अपनी नाम-महिमा 

जब उन्दने उसे वदल्ने कौ सोची 

तन पता चछ-- 

स्ुशदिरु मिष्ट मट्‌ द्र वसीयत कर गये थे-- 

नामों मे तनिक सा भी परिवतेन करने से 

(ठो ओखोवाडी क्या ) 

कानी कौडी भी नदीं पाओगे षच्चू । 


पथहारे, मनमारे, तनजारे 

गद ओर्‌ ब्‌ बन्धुमो को 

सहसा एक वेचकम' का बोट दिखा-- 

साहिस्य साधो के अखाडे का महान्‌ गेट । 

पकड कर करम को उंगरी 

घुस गये दोनो ओं मद कर उमम वोर कर-- 
जय मिरटर्‌ महं की ! 

जय यजरबटू की ॥ 

जय चपर कौ ॥| 

जाना उरन्लने इस गेट के भीतर्‌ 

नामो का को भी महत नहीं । 

एक से-एक़ गूढ़ ओर" मूढ नाम हर कोने मेँ विराजते 
छ्य नामो से रोग जिह जानते | 

दोनों को नामों की शक्ति आज पदिटी बार दीख पडी । 


गष्ुअओरब्दूवधु 

अय सचमुच कृतन्ञ है ग्वुशदिर मिस्टर 3 के 
जिन्होनि उन एेमे नाम देकर 

सादियिक करोरम' ल्खिने मँ सिद्धहस्त मिया । 


१६ वोणापाणिके कम्पाउण्डमे 


३ 

छद्मनाम ठेकर्‌ वे पेट से ही भये 

दसी कारण 

हर पत्रिका उ फुसलती, अपनाती दे । 
खगे हाथो यदाक़ी टोकरी दे जातीदहै 
न्द यारम्बार नोटिस मे खती है । 


छद्मनामों की बदती हुई मोग को 

पूरा कने के देतु 

गूम ने पेटजन्य छद्मनामीं पर भी धरे कुछ ओर नाम-- 

वनवे 

चक्रधर्‌ (० धर 1) 

यूँ हरन्त ८ हरु का अन्त ही देते कर ) 

चूं बटन्त॒( बुर की रतत खति ओर चस्ते ) 

अनुम्बार ८ मिमियाते स्वर से सवनो हराने ) 

पूल्कार ८ ¶ृत' करके कार से भाग जते) 

नचिकेता ( मि-केता +केता नवि अवि एक स्प धरि फे ) 

भरमरानन्द्‌ < शू अम + मरानन्द-असटी रूप देखि क ॥ ) 

एफर्य (कर्य को ए ऽ ए ऽ पुकारते ही रहे जीवन भर्‌ । 
सव्य ( ख्य करने योग्य ) उन्हँ मिल सिषं एक ही ¡ ) 

पुष्पदन्त (बृढ हे चञे-रयह पोपला-दोति पुप्प से-कुख मी न 
खा पये!) 

समुदरगुप (रेख वेख क्या दैगुप् कर दँ समन्द्र को भी जो 1) 

प्रफेरित हुए वे विविध वेश्च, अमित द्प 

दरठीर, पेज-पेज, पक्तिगद्ध 

युर्हीदिनामेंवे 

ममुचरति हुपु 

जन-मन म 

कनक्नमे। 


घोणपाणिरे कम्पाउण्डमे १७ 


3; 


लोग कहते है- 

जयहे उर्फ 

जय हो चपर की। 

प्र वे कटते दै 

जयदो 

जय हो सिफं श्ुशदिक मिम्दर म की । 


योणापाणि के क्म्पाउण्डर्मे 


चरन कमल बदौ रक भजन 


भेरा मन चरनं मे सगि रहा । 
जिन चरणो ने भापण हित 
दिक्‌ दिक मैदान भे्ाए 
अगनित चरन चुनाव सग में 
चे गये डोरियाए । 
जिनके ध्यान मात से खुकता 
किर द्वार सुहावन, 
हाथ उठावन, जीव जुडावन 
एमएल्ए गीरी मोगि रहा । 
मेरा मन चरनं मे खगि रहा । 


वौणापाणि पे श्म्पाडण्डमे १६ 


जिनके नख से द्वै जग तरनि 
मतु-नोकरी गगा 

चरन कमरु माखन से ख्पिटे 
अपहुच कचन जगा ॥ 

जिनक्री यह स्तधूर्‌ सीस पै 
धरत प्रमोदन अवै 

प्चाये जो अपरप्रेड मे 

ताही में मन पामि रहा । 
मेरामन चरनो मे सभि रहा ! 


जिनफे चरन प्रताप बनाते 
ङेवक कवि विन्नानी । 

जो छपयाते छेन्म मजनूँ वाडी 
प्रेम कटानी- 

युग का गायक जिं बनाते 
धू ज्ञो ओघो म्‌, 

उनी अश्चरण शरण अटण कर्‌ 
मन सव दुविधा लागि रहा । 
मेरा मन चरने मे रागि रहा | 


सरल मिदि सुम्व मम्पनि दायनिं 
महिमा चरन 
अद्राचगज्न, सरम, यद्गी 
अयसयनागनरीङी 


योशापानिरे वम्पादण्दम 


जहे जहुः रन पडे ये तरह तहं 
माटो सोन वनै 

स्वणेधूरि तिनेहीं चरनन को 
र्नेकोमन मामि रहा। 

मेरा मन चसनोमेखगि रहा ।# 





# श्रीमती विद्यावती कोकिरकी परिल पक्के लिए आमा। 


सीणापाजिके कम्पारण्डमे 


२१ 


र्‌ 


नया साल 


घडी फी सूर्यां चिसगीं 

कलण्डर के पनेफटे 

पुराना पेज हटा, ताजा चफ़ सामने आया । 

यह छो नया सार गुर हुआ । 

चुन चुन ऊर श्सि हुए भ्रीटिग काडं 

डाभरिये छने स्ये ! 

[ शूटमूढ ] 

खीसयुक्त अभिवादन बधाई का वातावरण छा गया । 
अपने हरथ भ ताज एसे के मोरपसी गुच्छे स्पि 
तुम हो फं दौड चङे अपनी टट" के पास 
वटनटोरुमे श्त्वीटयीःल्गा 


वौीणापानिके कम्पाडण्डमे 


सुभकरामनाओ फी स्म्वी फेटरिस्त वाट चि 
के साथ। 

छोडा म्या) 

यट दै कैरेण्डर के पत्नौ का पिट हा 
सालाना मन्नाक-- 

[ वारे बार एसा] 

सोचो, 

जिसे आज कररटैहो 

वटी क्छ परतो या तरसो करते 

तो कौन सी प्रेयसी 

मोरी गुच्छे फक, कविता फाड डरती ? 


कृटेण्ठर के पने बदस्ने प्र 

खुश 

जिनफ़ी जयन्ति पेगी उस सार 

[ मिरगे अभिनन्दन भ्रन्थ स्थूटफाय । ] 
जिनके जन्म दिन प्र 

बदनारं बनाने भर को 

अनगिन बधाइयो के रगीन तारफा्म- 
मरभरा्ेगे । 

अपने सेट-पोन्ो मे फोटो सिचर्णैगे 
हाथ जोड जीड दवत विलये । 


क्रि उन 
जिं इस सार ऊराना दै पार्टी वेशन, जन अन्दोट्न्‌ 
उर्टू करना है सीधा जिन्हे . | 

चन्दा वदूल कर, ल्ड कर्‌ बहैःदेक्छ1% ` 


चीणापाणिके षम्पाउष्डमे ~ ८ 0) {५ई 
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किक्रिहो उन्द 

ञो अपनी तिनोस्यि म नन्द्‌ 

सोने की मोटी ईट वनैस नरीट पर तुन्ते देख 
सेो्चेगे-कैमे अप की इन्कमैकम गायय करं ? 
प्करिहेोउन्दे 

जिनकी अपनो कन्म ओर्‌ ज्ञवान वैच ऊर 
वाजार रहते दाम खडे कर्‌ ठेना ह । 


वोरो, 

इन नक्शे "मे तुम्हारा यह 

ग्ीरिगि काडे, 

फट फिट कर ? 

मोरपखी गुच्छे ओर चूमानी कविता । 
उससेर्टिगमे रोगे मात्र 

द्रविड प्राणायाम 1 


घडी की ये लिनकरती सड्यो- 
करंडर के फर फर फरते पन्ने- 
इन्दं सिफ देखते जाओ 

इन्हे सफ सुनते जाओ 

सिफं कहने सुनने से मित्र } 
नयां कभी आया नहा 1 


वौणापाणि दके कम्पाउण्डमे 


प्यार का रोग 


चह ये मेरे दोस्त 

मुञ्चे अक्सर चौरा प्र मिल जाते 
घटँ संडे खडे हम दोन 

कुल चिं कौ सिस्ट बनाते 
अच्छे चगे भले एक दिन 

सुबह खबह ही आये धर प्र 
सये खोये से गुमघुम से 

खगे बताने सु्षसे आ कर 


धजाने क्या हो गया सृन्चे है ? नित चिन्तातुर हैँ मे व्याकुर 
ओं पुरनम,दिरु कु धुक धुक,किसीभ्यथा मे जीता घुर घुट 
भने उसकी नन्ज थाम री-बौरे जीयन मार ह्यो गया।' 
समन्च गया भे रोग मर्यो का कदा-'जापकर प्यार हो गया? 


सणापाणिके कम्पाउण्डमे प्र 


यट सक्रामरु रोग 

सिनेमा से अक्सर पैदा हेता 
जितेख्या यट एक वार्‌ 

चहं आठ आढ ओभ रोता £ 
यह्‌ हल्की फुक्की री° बी० है 

जोकि आपको चितेकरदेग 
मनीनेम की मारी सूजन 

यदह मिनटेमद्ीदररस्णा। 


कभी कमी दुतिदा बीमारी 

यह फ़ास्जि से, 
प्र्‌ ख्गने वासको तो 

यह चरती राये छ 


यह ज्जि करिसी दिन बुरी जगह ठे जारतुः 
यह कि किसी दिन जनजाने मे कविता तुर 
यह्‌ कि प्राण, प्रेयसि ओौ प्रियतम, वाहियाः 
यह किं नौकरी से हु का परता व्पट 
यह कि चार दिनिमेही चेटा चसा अम 
यह्‌ कि दौम्तं की मजसिमिमे दोपि खुद 
यट करिअतम स्वय आपको उप्यबुदूधु 
यह ङि चुम्टारी ही नक्ञर म तुम्ही 


अन तरफ़ कितने ल्मे 
ल्ेगे कितने इस “वर्ती 
सुमभीचाहोतो 


इसका नेचर्‌ क्योर दे सटी, 

प्र होता व्ट धीरे धीरे 
यह्‌ नासूर्‌ ह्वा हो जाता 

कभी कमी निन फाडे चीरे 
अग्रसर तो इन्सद्ट करारी 

रामबाण सी हो जाती दै-- 
जोकियिना मरहमपट्यीफे 

इस जहान से दुटवाती हे । 


अभी अभी का रोग अगर हे बदनामी का चूरन खाओ 
मङ्ग पुराना हो तो युकरा-फजीहत का कादा पी जाओ 
प्र दराज ते बेहतर माना जाता ह वह रोग चाना 
इसीलिए मै फे सम्ञता ह कुठ गुर ॐ मात बतान-- 


मरी जवानी कै आल्म्मे 

नहा चोदन मे तुम टह 
ट्टछो भीतो किसी 

एडीटर कै सग म व गुमयुम टदले- 
ओक चोद पर टमलेके 

क्रिम्से कुछ तुमको यत्तखएगा । 
ओकि रूस ओं अमरीका के 

नेक्तरी चन्दा उडवाएगा ॥ 


अर सिनेमा जाना तो- 
विन देखे ही बाहर्‌ आ जाना । 
जाफर अहाना अओँषाना- 
मूगफटी के दाने खाना-]! 
[ चाहे गिरियाना 1] 


चीणापाणि के केम्पाडण्डमे २७ 


जग की सब सुन्दरता को तुम सृत-नानी का स्य समङ्षना 
उनते रना, उनसे बचना, सोच समञ्च कर की उरङचना । 


अगर उस्ना भी तो ओं पर्‌ 
धूषी-चश्मा हो प्यरि ! 
चकमे के नीचे नीचे 
अपराध समी है क्षम्य तुम्हारे ! 


वीणापाणि के कम्पाण्ड मे 


शान्ति का दूत 


सिशारका 

ट्ब्‌चू वान ऊ दूरान के भागे । 
उतर पडा शान्ति का दूत 

वट कपि । 

जिसक्री मगर्मे एक नहा 

तीन चार्‌ फाइलं भा-- 

कोह कविताओ की, कोई विजापनो की 
कोई मेनीफेम्टों फी 

फोई उन किंतावी पत्नो की जिसे उक्ते 
बडी मेहनत से, हिम्मत से 
पच्छिक-लादेरी की वितां से उडये ये । 


वीणापाणि के कम्पाउण्डमे २६ 


० 


उसके मार 

सादृवेरिया के जगञो की तरह विरे ये 

मत्या कुञउभरासा चफ्तासा 

ञते वटो कौ पदी उफ--उसके दिमाग सी 

जमी हुई ] 

गछेम ग्ड 

जैसे कैस्षियन सागर देण कर उमने बनपये टो ! 
नाक कुख चमफती--कञ्ज्ञाफो सरीखी 

स्वर कुर तेज्ञ- मास्को रेडियो जैसा 

पिरे की पेट शं 

अव बदर गये थे कुरते पैजामे 

ओर मोटे फेमकेधूषीच्छ्मेसे 

जेते पीनं टो गया टो उसकी देह पर्‌ लेनिनमराड । 
एनिया के बारे मे उसके विचार पिरे बहुत बोदे थे । 
केक्रिन लोगो फे कटने सुनने से 

चीनकेरिएि 

उसने अपने मनम उधर 

धीरे धीरे बहत पुख्ता पिचारधारा बना री थी 
विल्छुरु चीन की दीवार सी । 

चहरटाल, चिना रुका 

ह्डचू वान की दूकान के जगे! 

देकर चवत्री उसे टरकाया 

“अधिक किचकिच मत मचाओ 

होरा दोतमे उछ ददै 

शश रहो, दूसरी सवारी ठढो ॥ 

रकिशावाला बेचारा 

इकर टूर ताकतां खिसफ चला 

जैसे कोई छायावादी कवि 


चौणापाणि के क्म्पाउण्डमे 


प्रयोगवादियो कौ मारसेभगादले। 

रान्ति का वह दूत, भीतर घुसा दूकान मँ । 
दतत के उक्र कौ चीनी दूऊन-- 

चीनी सामान-- 

चीनी सारा इत्तज्नाम-- 

सच कु कितना अच्या खगा उसे 

जैसे उसरी कट्पना को नया द्वार हो मिखा 1 
यह चारो तरफ दोतिकेनयेन्येसेट 

ख्ये हुए चित्र 

हसती हुई मेमं के 

जिन्न अपने दत इसी दूकान से यनवये ये । 
उसने सोचा 

दोति दही प्रगतिका चिहदहे। 

प्रभ्वीपुत्रो का उपजाया यह सारा अन्न वेकारदै 
अगर दोतिन्हींहैेसेजो 

उह बत्तीस मार चवा चया कर खा सफ । 

फिर उसे ग्नि ह 

यह भी देश कैताहै 

जो समी डोकटर है 

पेटके, नाकके, कानके 

हाथ के, पोव के--किन्तु नटीं दोत्त के ! 

दोति यह अल्ल है नारी अबरओ का 

पीसित प्रताडित वग का 

इसीटिएि इसा महत्व चीनियों ने जका है । 
उसने देखा 

छाता स्यि चीनी सुन्दरी का करेण्डर 

जो उसकी अपनी प्रेयसी से टज्नार गुना खुन्दर थी ! 
उसने सोचा 


धोणापाणि षे कम्पाउण्डमे ३१ 


द्‌ 


उसीतरह फी ह्मी वह उमरे रिण्भी टाण्गा। 

ओर यट आरामङर्मा 

चीनी मस्रमर म रपट 

जिम प्र वैटनेकेसुमम 

दोति क्या, दसान सर तक तुड्वाने म हिचकरे 7 1 

काद, एसी टुरसी मेरे द्रादगच्म म भी होती । 

तमरतफट्ट्‌ च चानप्दाह्टा, ओत्‌ घुमा । 

ह्ट्‌ चृ यान। 

उते र्गा साक्षात्‌ माओ का प्रतिनिधि 

वही ख्प, वनी रग, वही दग 

जसे तस्वीर मे उसने अभी देवा था । 

कवि ने बडे आरत स्वर मँ कटा 8 

जने उसके क्टमे चीनकीोकको नी टो उमरी हृद] 

साथी । मेरा यह पिन दोति 

कद दिन से हिरता चटा आताद 

बहुत तफ़टीफदेट, फिर भी उग्बड़ता नही 

बिलकुल बुव कर्चर जैसा । 

इसफो त॒मनष्ट करो 

इसको तुम ग्रष्ट करो 

क्रातिदूत ! सुक्षो इस कट से किसी मति सुक्त करो । 

उन्बड गया दोति । 

पर्‌ लम्बा चिर देख वह बोर उडा चतुर्‌ कवि 

शवन्धु मेरे! म बहुत बग्रिस्मती से हो गया इस देशे पदा 

नहं मै कर्म से, निज धर्मं से ओर सचमुच शम से कहता 

भरे चम्हारावकशु ह" 

सुले यह चीन बहत अच्छा रगता दै 

[ अपने स्वरो मे उसने अश्रीम की मादकता उतारी-- 
ओर फिर बोरा ] 


बोणापाणिके कम्पादण्डमे 


५ 

भ्वाय ओर्‌ चारके विनामे जीना सकता 
रवम भीँ चुरा दिपा कर घरमे पहिनषीकेताहं 
सच मानो मे चाहता हँ कि चीनी आत्मा किसी तरह 
मेरे अन्द्र धवेश्च कर जाय । 

पैसे सेमे खचार द 

मै तम्हारे टि साहििक-विज्ञापन ट्स सक्रता है 
चाहो तो सादनयोडं भी तुम्हारा अपने मित्र से रिला दगा 
लेकिन मेरी जान छेड ढो ॥ 

ओर बहुत करिचकिच के वाद 

एक साहित्यिक विजापन ल्खिने पर तोड हज । 
जान द, बाहर अये । 


दिनिभरकेकामसे 

ओर इस बुैवा कल्चर वे दोत के दद से 
थके कर्‌ जल्दी ही वह सोने लगा । 

आंख र्गी, सपने जगे 

शातिसम्मैखन के सपने उसे आने लगे । 

उसे ख्गा बह भी एक प्रतिनिधिरै 

जो दूसरों फे मुक्राभिरे अपनी वतज्ञोरसे 
मेन्न पर वृस पटक कहता था 

लुनचुड्‌ चुनचुड्‌ चुनचुद्‌ 

शी थाग होची दुन डुग 

शुन चीं चुन चुड. चुड चुड्‌ 1" 

रात भर कानों म उसके गजा क्रिये | 

साथ दही उन तारो को तडतडाहट भी 

जो साथ में वजती थी, बजती ही जाती थी! 
उसमे सके क्रिया 

कोरिया व्वूनीशिया का 


वीणापाणि के कम्बाडण्डमे ३३ 


ईरान फेतेठका 

मि ओर टगरी का 

नयु चुनघुद्‌ चुनट 

भपिर्णो के अनुवाद होते रहे, तावाँ वजत टी । 
सुबह रते होते 

उस्ने पिप्तर पर देखा 

सचमुच कोरिया मैदान } 

सैको मच्यो की ष्टी है रते 

एकाध अव मी चुनचुद्‌ चुनचुड्‌ करते उडत थे । 
उसने हथेरी देखी 

खर लस 

मन्ये के खुनसे री हुई । 

बहत देर बाद कविं 

भाषण ओर ताल्ि का यह रहस्य जान सरा # 


चौीमापाणि के कम्पायण्डमें 


प्रेम-कथा 


उस रात 

सिनैमा से आकर 
कुड भावुकं हो 

जैसे अपने को समञ्च छ्य उस प्ेमक्था के हीरो-सा 
मे उन्मनसा 

खोया खोया 

ओंखिं मारी 

रह रह करता 

दिर हुक हुक-मा 
गरजे सव रक्षण वही 
जोकिटेतेह 


मीगापाणि के फम्पाखण्डमे ३४ 


३६ 


प्हुचि हुए सिद्ध प्रेमी जन के । 
मवै 

जैसे दुर्युग पडी हो मेरी काया । 
मै सरमाया, 

कुड ज्ञसमाया, 

कुठ अरुताहू-सी करव ठे 

जसे लो एक भूमिका मलाकाभ्य की 
मेने उनफो गोटराया 

रहने भी दो पानसान यहं 
आओ को । 

यह देखो दूधिया चोदनी-- 
शुद्ध वनस्पति धी सी 

जिसमे नहीं मिखावट 

आजञ चिखिरी है धरती पर 

देख देख टमको तुमको 

जसे यह्‌ रसती | 

कहते कहते 

मेरा गखा अचानऱ ही भर आया-- 
प्रेम कात्य था। 

पर्‌ वह तो बस काट सरीखी 

नही तनिक मी 

उन पर्‌ इसा जादू छाया 

त मेने नम्बर्‌ दो मन्तर मारा । 
त॒म पितिना अच्छ गाती दौ 
शाम सुह अव्र हरुनिर्यो ले 

तम छत प्‌ घट निकाल कुछ 
गाना-सा जव गातीटो 

तम पास पडोस सुहल्टेगाले 


बोणापाभिके क्प्पाउण्डने 


अपनी छत से 

कैसी कैसी नन्ञरो से तुमको देखा उसे दै! 
हुत ापुर्र्‌' हो तुम प्यारी 

तुम पर वारी 

मै बल्दिरी । 

उने होठ खुरे 

मै जीत गया तव । 

भने सोचा 
अखिरकोमैभीतोकविहें 

जब चाह तो जिसका वैसा मूड बना द 
प्र वे केवर इतना बोलीं 

आप नही खये 

वेह कपडा धोनेवाख साबुन ।” 


ओर मे 

फलि इसे पर्‌ क्या कहता ? 

भै जे मिल्कुरु खिसिया कर आसमान मे खा देखने । 
जैसे चोद मितारे को मै खगा कोसने 
मेरी अपी पी सी वे ओं 

युर दुक़ी सी वही निगाहें } 
इनविजर्टरने 

पट ख्याहो 

इम्तहान म जैसे सुञ्चे नक्र करते ही । 
सते मेरी प्यार कविता 

सम्पादक ने 

श्रूडा' सखि कर वायत की दे । 

अवक प वाटी जयुटाई 

मुञ्जो आने र्गी दनादन 1 


वोगापाणि के कम्पाडउण्डमे 


खगा 

सामने की अलमारी परं रक्वी 
ये देव बिहारी 

शेटी करस 

ये पत निरार 

सभी यूढटै 

कैयरु सच दै वही हमारी 
केपडा धोने वारी रिकिया । 


शष वीणापायिके कम्पाउण्डमे 


^ # 


जडे की रक सुबह मे चारो तरफ कोहरे से 
लिपटा हु चार बज के श्रसपास, चौदितारा 
वीडी ग्रौर कैची सिगरेट कै धुर से आक्रान्त, 
प्रयाग स्टैरन से द्ुटनैवाला रेलगाड़ी का ठेसा 
डिव्वा जिसकी खिडकियो पर सीरा ओर 
मिलमिती चटी हुई ह 


डिन्बे री हर सवारी साबुत दोल्डा सौ पडी हई । किय के 
मुंह पर यह गिरो करने की हिम्मत नही फ 'डन्वे मे जधा 
नहीं दूसरे मँ जाओ 1 


नोट--उपरोक्त कविताः छोटी बविताओि स्टाषल्मे हं । शोपव 
वडा हौ जानेवे दिए तदनुसार कवि क्षमप्रार्थी ह्‌ । 


यीणापानि के कम्पारण्डमे ३६ 


# ३ 


४० 


जीवन सौर्य 


गये स्व से पुन दफेठे 
समने प्रभ्वी को नदनवन 
आ टी गये यहो जव आखिर्‌ 
ग्वाटमग्वाह भला क्या क्रन्दन १ 
धन्य आज का पुण्य दिनेस क्षण 
बडी वात करके दिखला दी 
सही सखामत प्रकट हौ गये 
मों की तुमने जान महीं री । 
मगल गायन 
मगर वादन 
क्यो न मनाय जन्मोत्पव्‌ जन ? 


वीणापाणिके कस्पाउण्डमे 


बाद युद्तो 
के फेस पाया 
है चल पुराना गोपन ! 


ओम) वह रोता है उसङे 

वोतरु का ही दूध पिगओ । 
ण्कयारतोञफल्गाफिि 

चाहे दाई फो ठे जाओ । 
(लाऽाऽाऽना' खोरी गाओ 

गाडी मे उस्र सट्टओ । 
धुमा धुमा कर मा चिराओ 

वेवी का कुर मन बहलओ । 
द्वीमछेड' ॐ परियो आओ 

सुन्नाको यरोप के जाओ 
"हिन्दुस्तान बहुत बोगस ह 

इसे अमरिकरन टवा विखञओ !” 


सूदश्रोर के ऋणसा हे रे । 

चिर विक्रासमय मानव जीवन । 
तन चिल्लाता वस्र ओर दो 

पेट चीग्वता भोजन भोजन । 
नट्ट यारफ़ का अन केवर 

मागदोड म द्यी स्मता मन 
धीमे धीमे सिसी सुराही 


भारू रुगता घर का ओंगन । 


योणापाणि के कम्पाउण्डमे ४१ 


४२ 


देखा करता उसमुर सेचनं 

दादा का वह धूश्रपन स्मन) 
उनी दाय चषन्नो, पीते 

हजरत सिगरेट फटी ले मगन । 
पैसा सजो घर से अपने 

उसकैः साथी यल दिखाते 
इसी पसं पर बौदत्ड्ीमे 

उसकी कभी न ओग रमुदाते । 


अबमरहेवे राजा रानी 

अब्र हिसाम चद जया सिरं पर! 
दी इगरिदयकोभी ष्ठना) 

प्राण हो मये उनको दभर ॥ 
उधर गदर के कारण बोले 

जाते, उधर ओँल है ऊपर-- 
अद्धाचप चह काट रहा है 

गिरता वह कनङौवा मूपर्‌ 1 
मानसून समञ्ञाते रीचर्‌ 

उधर्‌ द सा ट मन नृतित 
कव छोरेगे प्राण ? सोच यह 

होता रह रह-हर्य उच्ूवसित 
मोहय के ही सम अमर मों 

आज सिनेमा जने देती 
द्री चित दिखा कर्‌ 

चीर बटादुरं चमवा लेती । 


यीणापाणि ङे श्पाण्डमे 


दसर्वो दर्जा 
पास्तकर्‌ गये 
ार्सला' भूरा चिरपरिचित 
उस भोरे किशोर 
का जीवनं 
भ्माया' की फ्रादट पर निमित । 
नारी उसको प्रशन बन गई 


देखा ऊरता भय से विम्मित 
साथ सेर्ने वाली उसफो 

अव कर्‌ जाती हे रोमाचित । 
यट कैसा परिवर्तन जिसको 

देख युवक हो गया भोचकित । 
कविता फी कुड मधुर पक्ति 

अधरो पर्‌ उसके परिचवारङ्ति 
कहते, पृते, सुनते-युनते- 

चोद हो गया उसे मधुर सित 
ओर अकैरेपन मे उसङ़ो 


वही राति अब्र ख्गती विस्तृत । 
अव वसत से हे षबडाति 

विरहाकुरु मन किते कपित । 
हर्‌ फरितान के हर पन्ने पर 

अय केवल 'उसफी' छवि चित्रित । 


गुडा गुडिया भूरु गई 

अब नारी का भी निखरा यौवनः 
प्राक आदि को दे तिखञजछि 

साड़ी मे उनका तन सोभन 


सीणापाणिके कम्पादण्डमे ४३ 


॥ 81 


इधर-उधर सव्र उपर-नीचे 

यूत मास बदर गया देह पर 
उनका पौशन ओ फेरान-व्यय 

मार हो गया प्रतनु गेह पर । 
आंखो गे कुक हुई गडयद़्ी 

याते फरता चरर मे सनित 
जितनी क्रे थनया सरता 

उतनी ्पश्री चिर दापित । 
जीवन केवर चाय ओर 

स्वेटर्‌ बुनन तफ टी अब सीमित 
पति कमसेकम हो पी सी° एम 

अन्तर्मन मे सप्र के गुफित ! 
पति-पली अव यने प्रणयिजन 1 

हार्‌, परस्पर करते बदन । 
जोचाटावहपानस्फे 

निर्मम जग का कै्रा सधर्षण | 
नदन वन के वासी ऊदे 

मिरी समी पूतना गी वहन 
द्टपुष्ट ह उतना स्वर भी 

हृष्टपुष्ट हे जितना रे तेन ! 


सुह वही आदिम का पोथा 

दिन भरं साव का अभिन दन 
बार तरारी ठे 

स्या को उरते गृह परिगमन । 
वच्चे वादु जी री अचरुन 


टोगरहेरेकर सटी षर 
॥। 


चीणापाणिके कम्पारण्डये 


त्पतफकर्छोकीमोंने 

रख दिया वहा ला हुक्ा भर एर । 
तग्रिये का आद्यनखे ऊर 

गुड गुड फरने रगे धूम्र स्वर 
ओर विचारोकेर्र्लिपर 

यैठ कटपना उडी पिना पर 
हती आफिस की एेसी-तेसी 

जिमसे चौपट जीवन 
साहव कौ इफ क्रल्म मात्रसे 

होता आरोहनं अपरोहन । 
अच्छ सासा र्वि ष्टाथा 

भमी साटयहो सफताथा 
त्रितो के पिरे रिका 

वस्त एक जब्द से धो सता था । 
ङितिमा अच्छा टोता यदि 

दिष्टीगीरी करती अभिनन्दन 
कितने बाबू नाय सा 

फरते मेरा नत मद्‌ चुम्बन । 
दुनिया भर गी खुराफात-- 

मीव्गि का होता तुरत सभापति 
क्तौन नियत्रण कृरता फिर १ 

मनचाही होती जीयन की गति । 
अगर माम्टर ही बन जता 

तोगरमीकी द्धी पाता 
तेली के वैरो-सा फिर क्यो 

ढिनि भर जुत्ता हुआ अङुलाता १ 
ओररेरु वाद बनता 

तोभी रोता जीयन पाचन 


दौणापायि कै क्म्पाखण्डमे 1. 


1 


पोच सारकी वरम 

घर भर्‌ फले सट घुदोभन। 
रान श्ल ह्वार पर दोनों 

पित नाउत्‌ धिधियाते 
पर्‌ इन मरसुक्मे प्रजे फो 

कमी न सतौपितत कर पति । 
मच्चूटैरिपरे जिह 

करते केवल दिग्री सचित्त 
कैवरुदेददीपेरररेर 

देख वया कम्ते है निरिचत , 
जीवन इन्हीं नानियो से वहता जता द नित्य उपक्षित 
रम घृणा से ओ परतिमा केवट आडम्बर से ही पूनित ! 


नगा चने श्चुक सदी टेक 
वृद्ध जीवन कै भरति अनुदर 
खी, सध्या, चमा, हुवका, 
उफ साथी केवर चर्‌} 
कटौ गह उसकी मधुवाणी 
जिसमे षियकाथामोहामन? 
किसे सीख न्या यर्यना ? 
चिडचिड्पन होता चिर ननन ! 
दुनिया सर्‌ कौ समी सां 
राम नाम कामन य्‌ मन 
उप्ते प्रात सध्या जिनरो 
गदते नर-मोलल-सबोधन । 
हरं समी इन्दियौ लिथि फ, 
सागर मोना जयमी जगे 


वोपापायिके कस्पारण्डमे 


रटने दो, उमे को उनके 
अटके अव भी प्राणअमागे। 
चृद्ध कृराता सन एस केर्गो का 
अव खिजावमय रजन 
चद्मुखी फिर बाया कह ऊर 
केर वैडे न कहां अभिनन्दन । 
पिच मसे की शोक्रीनी 
नित्य प्रति अय यदती जाती 
घर की फिवकिचमे उनकी 
मन पदूमक्रटी विक्रसित लो जती । 
दय जुटाता ही जाताहे 
अब भी वह निरीह वृद्धजन 
ज्ञात नदीं ह स्वगं नक मेँ 
चकती रिशिवित नहा चिरन्तन । 
आया उन बुखार उसी मेँ सोमी चदी बदी फर्‌ तिल्छी 
बुदऊ ने तन स्याग क्रिया ओ, गई आत्मा मीषे दिल्खी । 


अतरौष्रीय बन नभम 

र्गी धूमने धन-सी धिर धिर 
अवसर मिरुते टौ मानवत्‌न 
धारण करने को आकर फिर 1 । 


बुटऊ के मरने पर उनके 
सब पडोस मे यही मुखर स्वर्‌- 
श्वल बखा टर गई, रात भर्‌ 
करता था पस्ष-खरं र खरं र खरं र 1# 
क 
# श्री सुभितरानेदन पतको एक महान स्वनाकी पाठ मेद सहित ल्धु- 
मनुकृति 1 


वीणापाणि ङे कम्पाउण्डमे ४७ 


ग्रमृत घट 


अगर हर साल नटा 

तोकमसेकम 

हर युग मे मथ मथ कर्‌ अमृत घट निफले ही गये टै । 
साथसाथे पिपकी एटमीक्ञाग 

युगकी देन) 

चक्री दिया है सदा देवना (१) ऊीपार्गाने 

अ-मुरो ने मुँह फाडा दै केयर मत देर्र्‌ 

हाथ आई निदिया निर जाने पर्‌ 1 


वीणापाणि के कस्पादण्डमे 


आजमभी 

अग्रत घट शाङ्गिर दै । 

पन्द्रह अगस्त सेताल्मि कौ 

मथ कर निकाला गया है जो-- 
जिसमे भरा है जमृत-- 

मैम्बरी का च्किट 

रीडरो की शक्ति विकट 

ससदू का भत्ता 

कान्फन्सो का रेख माडा 

दावतों का निमत्रण 

खिमेण्डेशचन का निर्विकार अधिकार-- 
घर्‌ बैठे आन-द का भण्डार 

जी हो सरकार कटने वाख का जन सागर अपार 
धंजाधार भाषण कौ त्ट-पर-तह 

धर्म, राजनीति, दरशन, गिक्ा, सम्फति, कखा विनान 
( रातोरात सके विशारद 1 ) 

जो ऊुठ मन माये 

सन कुठ कट | 

अग्रत धट वह्‌ 

हाई छेविल फम्टं क्टास ! 


सभी शुरासुर पार्टीबाज्न 

दौडते दै-- 

दथियाने उसे 

मह वाये, कमर्‌ कते । 

अन्तराष्रीय मोहिनी के राते म ख्ये 
रूप से दुरते-ठंसे । 


प्रोणापाणि दे कम्पाउष्डमे ४९ 


ओौरोकीञप्रलसे 
कटे, रा यन ग्रमे । 


को$ नहा रेस 

जोविप फी एकञ्चाग मी सहे 
नीलकण्ठ यन कर्‌ ! 

फिर-- 

वाटियात कच्छप का पाट ऊ्लेकोटी 
को$ कब तफ़ फते ९ 


९० सीणापाणिके षम्पाउण्डमे 


क्याकिथा? 


यड वलस भी 

न मिला। 

सवच राह का । 

मारता 

कुरखोच 

शौक्र वाह-वाह का । 

शून्य था दिमाग किन्तु जुट गया 1 


भावतो उडादिये 
मकेन 
तुक मगर-- 


दोशापाणिके कम्पाउण्डमे ४१ 


पौर तय भुजा 

गई 

ओ खुर गये अधर । 

एक पक्ति जोड सर पकर दिया । 


रात बीतती ग 

प्रमात 

जव खिट 

जीतत्तय सके 

प्रचट 

कान्य काक्रिल 

मिडा दिया अजीब एक क्राफिया । 


परमन जम सके 

अनन्त ४ 

तालियां पटीं 

हम उखड गये 

तमाम्‌ 

हसरतें मिदीं 

फरि तव तरक समापतो' ने क्षट उटा दिया 
उव पडे यही कटा किं च्या करिया--?# 


# चज्चनजीकी एक रचना उपरोक्त क्विताको “मम्मौ' होनेका दावा 
करसक्तोह्‌। 


५२ शोगापाणिके फम्पाउण्ड मे, 


४ र 


रुक कील का वक्तव्य 


खनो 1 

सुनो । ओ राजपथ के आने जाने गार नागरि 
सुनो । 

मै कीर पुकारी ह तुमको 

सुनो ओ नागरिको ! 

अभी इधर से एक तेज़ दीडता हुभा वोड़ा- 
-रेगोरी दाद़ी-सा हवा मेँ र्टराता 

शसदूभावना मिजन" की तरट्‌ सनासन्न 

इस दग से उम देद्रा चक्कर काटता, 

प्रयोगो की ऊँची उडानो पर भी नये रि स्थापित करता 
नारो की तरह रट.रट दुनुर-टुनुरु नाचता 


बौणापागि दे फम्पाउण्डमे भदे 
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आन्दौस्नो की जनाधी सा उन्मत्त- 

तुमने देखा होगा- 

चह अश्वमेध के टिए डोडा गया घोडा 1 
सुनो ! सुनो 1 

मैने ही उत घोडे फो इतनी दूर दौडाया था 
मेदानों पहाड़ मै ज्ञकाया था । 

खनो सुनो! 

मेनेहीरसे दिशा दिशा चक्कर क्ययाथा 
मैने ही म्य पिम पिपर र 

उसे ओंधी सा उन्मत्त बनवाया था । 

सुनो सुनो ! ओ लोटत हए नागरिफो, खनो 
आज वह्‌ अश्मेध का घोडा, उ्डफो क बहङवि मे आ 
मेरी सेवा रतिया ऊर आगे निङ़ठ गया है । 
सुनो नो 1 ओ नागरको 1 

मेने टी वट घोडा--ये ल्डके-- 

मेरी सेवा- 


आह ! कोई नह्य वनता 

सुनो मेरे मोचियो 1 

अश्यमेधी घोडे की नार से 

छी ई इस कीर को 
क्यातुममीनलेगे? 

ओ मेरे चिरन्तन साथी । 

ओ मेरे मोची ॥ 

मुद्चकरो खटाल, हटा खे 

नहीं तो विजय शरी अतति-जाते इन ्डको के 
पोको प्बुन से खय॒पथ फर डर्दुमी । 


वौणापाणि के कम्याउण्डने 


सुनो सुनो 1 मेरे कारीगर भाई 

अपने इस ज्ञ-जैसे मुरल्रे मे शुञ्े भी दो थोदी- 
सी समाई । 

ओ अद्वमेधी धोटे से भी प्यरे । 

भमोची काम वट पालि" के उठते हए नारे 1 

ओ सडको पर चरर काटते हुए मेरे दुटारे ! 

ओ मेरे साथी! 

ओ मेरे मोची । 

कोई सुमे नहीं मानता 

क्या सुम भीन मानोगे १ 


पीणापाणिके षम्पाउण्डने ५५ 


ताजमहल 


दाल्मोरका नगर आगरा 
चरता 


तेरे नामो पर ताज 1 

गही ततो कौन पूता आज 
कोसो दूर दिखाई ठता 

चिरटाता ह गला फाड कर 

अपने यञ्चका गान 

( आत्मश्टावियो भगुत्चना) ) 
पडा दिखाई 

खिली चोिनी फडी 

जैसे महाकाय दधिदुण्ड स्पेटेहो 


५९ श्मणपाि के कम्पाउण्ड्मे 


श्ीनी स्लीनो-सी एङ मल फीटी चादर 

बाहर राट दिवं धेर 

समे मिरी दपल रोरी के यौन 

धरी मद्वन्‌ की रिकिया। 

हम नीसिखिया 

अन्दर आने से षबराते 

इर भी जते। 

यट वट प्रवरिम्तान जट लाता अभी मृती का मेना। 
सोच, वही 

गर जाती नानी । 

घूमरहीरै प्यासीष्ट 

पाने फो प्रेमी जन से 

वह्‌ अपना-अपना साफा-पानी । 

पीन हमको ही अपना से समञ्च म का रसमय भिदती। 


देखा 

अभी त्रितने आते 
तीरथ कटने 

अर्‌ क्र प्र्‌ गिरती जाती 
ठन्न ठ्न-सी 

कभी उकन्नी 

कभी दुञन्नी 

कृभी चवन्नी ! 
सोचरहार्है 

जादू वह, जो सिर चढ़ बोले । 
मरे बहत दिन हुए 

मगर तुम मृरु न पये 


वोणापाणि के कम्पाउष्ड मे ५७ 


श्र 


वीणापाणिके फम्पाण्ड 
मे 


गुटुर गुदर गं" रक सेल्फ डिफेन्स 


उम्‌ दिनमेरे छने प्र्‌ आ पैठ गया 
मनहस कमूतर 

महूत उड़ाया, फिर धमफाया 

जन्तु गुर गूं रने से वट्‌ पान्न न जाया | 
मैनि समल्चाया- 

नुम मैना द्यते 

धर-भर से कुठ यातं करते । 

हेते तेते- 

त्भीरामनामतो सुवसेरेते। 
ओर खर ही यदि द्यो पाते 

मच्यो का ही मन बहते । 


बोणापाणिषके कम्पाउष्ड मे ५६ 


६० 


सुमबटेरटी जो बन आते 

तुमं पारु कर्‌ टम चटपटर नवाय कट्टाते 
सव बतलाया 

किन्तु गुदर गू रने से वह याज्ञ न आया । 
बोर उठा मनहस कयत 

शुष गु मृं सडधर गुढ्र गू 

रारू देण से आता हं मे 
लारुदेनकोजाताहमे 

सुम्दे शान्ति का पाट पटाने जयाम 
गुड्र गुर गृ गुट्र गर मू 

शान्ति कवृतर बोर रटा था 1 

त॒म मुद्चफो मनहस कह रहे 

मैही था वह जिसके ारण 

राधा की हचटलच मी गदेन थी कपोतभीया कसती 
मेही हं वह जिमके कारण 

हर सीम से नूर हंस कर फेस जाती । 
कितने चित्र बननेयले मेरे कारण-- 

बनते है प्रमुराज परासो ! 

कितने गरिगडे दिरु की बिष्ट दृर्‌दूर्‌ तदै प्ुचादं 
दै कितना की जान वचा 

गुड गुडधर गू गुढर ग॒ड्र गू 

तुम मुश्चफो मनहूस क्ट रटे 

अरे ववा ऊल्वरवारे टिन्दुस्तानी । 
प्रतिगामी 1 

डार्र्‌ के नोटो का सुटफा पिये मदफची । 
हाथो म सत्ताप्रोरे- 

आदमग्वोरो के 

खेर रहे द ऽर गँजेडी 


यौणापाणि के कम्पाउण्टमे 


अरे भेगेडी ! 

कभी वोटकरा भी छक क्र तो देवो प्यारे । 

गुर गुर गू गुडर रमूं 

क्रान्ति कयूतर बोरुरटा था । 

{[ जाहिर है गारी तो इसे बेहतर मँ सी दे सक्ता व । ] 
रेफरिन सीटी वजा-बजा कर मेने 

पूसी फो वुलमाया 

गोदी म अपनी विटखया । 

भ्रान्ति उवरूतर बोरस्दाथा 

“यह केसा मनम जानवर ? 

मे इससे नफरत करतार ।। 

मै पर्चो से, गोटी ओ बन्दूक्त 

पटाड्-नगर जर समुन्दर से भी उतना इश्ता नहीं 
ङि जितना इस पूसी गर्ली से । 

प्रगतिशनीर त्वो की यह कुरटा विरोधिनी । 

हम सव्र करा यह क्रिया धरा चौपट कर देती 

खेतिहर कै घर फी गायो का दूध चुरा कर पीनेवाटी 
शोपणवादी 1 

गुडधर गर गू गुर गुडर गृ 

काश, तुभे टम मारमार्‌ कर्‌ # 

तव तक मेरा श्ञरा इमारा पाकर 

पृसी उस पर एसा क्षपटी 

उसकी गदेन, इमग्रा पजा- 

सिन्तु शिफजा चुट गयाथा 

शुद्र शुद्र गू" श्र युर गू" निहलाता वह भाग रहा था 
मै पूसी मो महाता था- 

“कोद बात नही, जाने दो 

क तो जासिर फिर आयेगा ।' 


॥ 
सौणापामि के फम्पाउण्डमे ६१ 


श्रो पिया, पानी वरसा। 
[ एक वरसाती युतेटिन ] 


[पियासखौ रहै ॥ प्रियतमा रातमरव्यै बादर वाद यहं वुंेटिन 
माकर उन्हंजगार्टोह्‌।) 


ओक्य, प्रानी नसा! 

यहा चहा-- 

सीतार, जौनपुर, युल्तापुर, शपुर, पैजागाद 

सम्‌ कटी-वीस कदा रईस इव 

सुनते हो, रेडियो क्या क रहा ह ९ 

पुरानो को छोड, बाद़ भी नये स्तर क्रायम कर री दै ! 
सडको पर चरता है नार्वे बडी दूर्‌ दूर 

मनिषहो गये हेये जीवपुर श्च्पुर । 


^ दाषयापाणि के कम्पाउण्ड मे 


आममानी उडनि ही भरते टै 

रक्ष हमारे-पेचरे मजदूर ॥ 

अपनी यह पकी हत भी 

तुम्हारी अनयन विरटिणी कौ तरह 
वद्व्र सिस रही दै । 

इन्दर की द्रवित-उदार-वोर फविता सी सीटन 
फ ओरं दीवारो पर 

त्रिताय पर, चित्रो पर 

कपड़ों प्र, रत्तो पर 

पौर रही है पफडटीन-कल्पन्ता की तरह । 
धर्‌ यनता जाता टापू 

समुद्रो के बीच रहेगी रानी ऊी रोमाटिफि कल्पना 
ख्गती है भयायनी । 

नाव में रमा हे पानी, 

मरती है नानी 

[ बेचारी रोज्ञ मरा ऊरती हे ] 

तमहो 

बादलों के मेष मन्द्र गजैन म~ 

विद्युत्‌ के नतेन मे- 

सुपि की मौत मे पायल सुनते-से- 

ओध रटे टो- 

कटा एसा नहो 

ओ पिया। 

क्या दिया सद दु दियातिया हो जाय । 


लगतादहेडरस्रा 
धर यह बने क्य सहसा 


वोणापाणि के कम्पाउण्डमे ६३ 


मुगरफरारीनर्मरटमा 
डार्ने पर्‌ मानुस खट यन््र्‌सा) 
घटना धटेगी तहा जव तफ 
जिय मरगे नरौ-- 


तप्त नोिमि येगे 

ओ पिया, पटिम अफमर-मा ॥ 

सुनते टो- 

ओ पिया! 

[ पुर क्र] 
पाऽऽनीऽऽवऽऽरऽऽसा।॥ 


६४ वीणापाणि के कम्पडण्डमे 


मेसर्स मित्र ररुड सन्स 


ाज्ञार में राह चरते 

उस दिनकिसीने 

मेरी साइकरिरु की टोढरी मे पचा फका था- 
शेस मित्र एण्ड कम्पनी 

( दीम्ती के अन्यतम व्यापारी ! ) 

हर तरह का मारु यहं बिकता है-- 
हंसी नफ, ध्वर्‌, हमद जकेी 
धूमधाम, यटाके, 

उचे-मीचे सहारे 

हर चात्त पर पीठ ठौकने वारे टाथ, 
चुमनेवाले छोटे-छोटे वाक्यो के नरतर्‌, 


भीणापाणिके कम्पाउण्ड्मे ६१ 


कसमसाता हआ भीतर ही भीतर 

धुटनवाखा तीखा ददं 

ओं पोछनेवाे खूमाल 

शू टो को ना सम्ञाने वारी अक 

नक्री करसीवारे चेहरे 

कतरनी सी पीट पठे चरनेवाटी जान 

मने यान मने- 

आपको सम्ते ओौर उचित दामो पर दोम्ती का सौदा 
हमारे यहो मिरेगा । 

आज्ञमा कर देखिए 

अपने सोदे से आपको सन्तोष दिटाना हमारा काम दै 
आटरए--एङ़ यार आइए 


पच को जतन से मैने अपने परै मे 
रख छोड है- 

अपनी वरपगोट के दिन 

उम पर्वे को मने अपने आपको, 
उपला ठेने के सि सोचादै। 


सोणापु्णि के कस्पाउण्ड मे 


प्रबुद्ध ओर प्रबुद्ध 


एक था पवुद्ध। 

उसने बडी मेहनत से गनाया एक खोल-- 
वब सख्त, पुरता सीमेटसा । 
रोदेकेचनेभ्छे्टीचवाजोय 

प्र उस दोर प्र्‌ दति आज्ञमाना 

युदरपि को खुटे आम था बुखाना । 
दत शोर को बना कर्‌ उत्त भ्रबुद्ध ने 
योडा-सा गुदगुदा गूदा भीतेर्‌ धर 

जतन से उसे फिर्‌ वैसे ही बन्द किया । 
ख्टकाया अपने दरवज्ञे पर सलोल कौ 
घोषित कर श्मवुद्ध की तपस्या का जीवन फर 


बौणापाणि के कम्पादण्डमे ६७ 


जान की स्वोजमें निने 

कुठ प्रयुदधुओं ने देखा चट करिमा-सा जीवन फल । 
मुपन हाथ आता देख 

[ मन ही-मन गारी दे 1] 

सपक कर तोडा उसे । 

मुहटचियार, कट बार दोत काट खाया । 


नोचा, खसो उसे 

उटा-उढा दे मारा- 

पर्‌ वह ^जीवन-फरः 

प्माटफ' के सामने धवित नेता की मति, 
अक्ष्णो बना रहा । 

दता पसीना आया 

देशव कर प्रबुदुुओ ने उटाई मिल 

प्थर्‌ की एक सि 

ले जाकर पटक दिया उस जिदी श्लोक पर- 
पिचनी हो गया-वट जीवन-फल 

चोरा ओर्‌ आत्मा का चूरन 

खोर ओर्‌ गूटे का समिश्रण 

अनाडियो के तोडे अखरोर-सा 

बिखर मया चारों ओर । 

नमित जानार्था प्रयुदूयुज ने 

विजय श्री दिरनेवाटी 

परथ॒र की सिर को प्रणाम क्रिया | 

चखा जीपन-फल को 

कडर-फडर करके वे 

स्बोरु को चबा गये । 


सीपापाणि के कम्पादण्डमे 


पागयेमूदेकाज्द्यभी कटी 

तो हस यो 

भ्मीतरसेथातेो कुट 

(पर्‌) पतानरीक्याथा? 

ट फिर यनाकर कटर फोने का आपस मे 
कहने रगे 

वैसे है गरिषट बहुत 

निश्चित हौ पाचन रिया मेँ व्याधा परहचायेगा ॥" 


घोणापाणि के कम्पारण्डमे 


६६ 


मौत रुक ओर पहलू 


य जो तम सगव (?) हु्- 
पब हुए । 


1 ( न, जि (त 
रेदि नै सुह घमि जिस टुट्यया 


गुहाया 

तुमये यञ्चकाय 

स्वभाय से विरङुर साय 

मुना, मारा था तुमने किसी पटवारी अधिकारी को 

जव ये तुम गिरीट व्याव! 

तब से जीवनभर रीडरी का दी ठुमने किया म्यवस्याय 1 
मारा देश मने हवाई जटाज्न ये नाप 

देह का कोना-कोना वुन्हरे वक्तन्ये मे कोष 


सौणापाणि कं कम्पाण्डमे 


अश्वपारें मे तुम्हारा जीवन चरित छाप 

मोगी हेदराइस के नीचे हसते हए फोरोग्राफ-- 

[ बचपन से वुदरमम तक के- ॥ 
मारते ए पटयारी से लेफर ॥ 
श्रमदान के रिएु उठाये हु” फावडे न्क के । 

मरा मान्न टी जीवन था तुम्हारा । ` ^ 

कोर्म-पर कोसम शेव छपा र 

[जोपटिलेरटीसे 

हर प्रेस मे ऊम्पोज्न हज रक्वा था । ] 

सब पदर सुन 

दपर जो पटैचे 

तो यह्‌ जाना-- 

आन मरी दुदी टै । 


उतवार्‌ के दिनि भी 

वैल की तरह काम ऊरानेवारी कुरसियो पर 
दरोक प्रम्ताव पास कर 

सिगरेट बोध्ते दए 

जज लेग व्रत काटने के रिष 
दियासस्यो उर कर खेर रटे दे । 
कुट जो घर गये 

अपनी वीवी उचो के पासं दिन चितार्यगे 
ध्र का सामान खायगे 

[र्यो यदि दृकान भी बन्द रही, तो 
ज्ञषटर त॒मो याद एरमायेगे ] 

मरी रुद्धौ मनार्येगे । 

खा पीकर सो जार्येगे । 


त्रीणापाणि के कम्पादण्डमे ७१ 


जओीक़रञदेनटी पाये तुम 


आज॑-- 
एक क्षणको टी सही 
किंसी क्रदर 
तुम्टारे नाम पर न्दर पा्येगे । 
# 
२५1 
॥ ॥ < 
द सीणापाणि बे कम्पारण्डमे 


१० 


दीवार के आर-पार रक टष्टिकोर 


इस चौढी दीवार के उत्त पार-- 
तुमने मो रात दिन चक्कर ख्गाये 
पररह के छोकगीत गाये 

रूट छितराये-- 

ओषु वटाये- 

ओर दीवार के इस पार 

भनि रोमारिक-रिरिर मुनये 
सिगरेट सुरुगाये 

क्िटमी गीत गुनगुनाये 

भ्जिया चैन ना पये 

लो राजा ऽ तुमना आये!" 


वोणापाणि दे कप्पाउण्डमे ७३ 


ेटपरये 
गार जार दीवार को माथा नये, ठ्‌ आये ॥ 


गले तफ ञे इस दीपारी-पदे के आरपर 
गोदो दीसते भे 

उसप्रदोनोने दी मिल्नङ़ी विव्ता कै 
मवि द्रसाये । 

श्ट चितराये 

ओस्‌ बहाये › 

भियाचैनना पये-- 


हो राजा $ ठेमनाअये। 
फि 


एके दिन सहता यट वेहदी मसरी दीवार 
जाने क्या सोच कर महरा पडी वदमाञ्च-- 
पाजो क थाह विना नटित इजा फार । 


सहसा 
मेरो ओर पीर कर्‌ 

धृयने टेके एक्‌ पोचूःसी गरी करो 
मङ्ञाने स्गी 


सच मानो 
इन्दं गुनयुना क्त्र सते बडा चैन आता धा । 


॥ १ 
ओह ! ये वेपर्दगी १ 
धयराओ मत 
यह दीवार का पदा 
गले तक मे फिर खिचवा दंगा !? 


सौषापाणि के कस्पाउण्डते ५५४ 


७६ 


पुरानी ईट श्रौर नया पोर्टिको 


चारो तरफ खुरे टवादार चमशीठे श्ुशनुमा 
पूतो से भरे द्धोटे-छटे नये र्गो के बीच 
मजञपूती लखीरो इये की परम्परा में चुनी हदं 
हरी टवा के ताज्े ञचोको से वचाने वारी 

हर कोटरी असूर्यम्पश्या 

नये कै मागत बन्द रहे के समर्थवान 

गोट फुर्टीरार अटसमस दरवाज्ञे इ 

गुचवी ओगिनसे द्विसने वारे › ~ ` फो 
अम्ाकेनामपरलेगाभर ४। 
वुम्टारी अटारटवी सदी षी [ 

पुरानी-पीद्रीरेः कै 


॥ 


७ 


गुड्डे की बोतल 


प्लाग्टिक की चमकदार का वारी 
छोरी-सी आल्पीन जेसी ह वारी 
नीरी-नीटी 

अखपटहट्‌ 

इवनिंग इन पेरिस! कौ श्वारी यीशी 
वेवीके हाथस्गी) 

हाथ मे रेफर वहं उसे बहत ठेर सटलाती रटी- 
नचाती रटी- 

उडी शुशु सूघ- 

शीरीकेभरेटोने की यट वृकि लेती रटी 
कपडो से रगडती रही 


वीणापाणि के कम्पाउण्डमे 


गन्ध का स्प सुव स्ने रो । 
सोचती रही 
अपनी इस प्रियतमा शीली ऊा कमे उपयोग कर ? 


सावन की रात। 

ऊाे-कारे हाथी जैसे बादलों से 
आसमान केरे के जग सा भर उग 
होने को थी बरसात 

सूखी "कमल उपः धरती 

हाथियो का यह सरफ़स निहार रही थी । 


वेवी ने सोचा 

[इर्छेक्चुभरु थी । सोचती ही ॥] 
इस खतसूरत शीशी को 

वेह गुडे की बोतर यनपायेगी 
बादलो से रसने वाखा अमृत भर 
बट अपने गुद्डे गुदिडयो को सदा के किए 
मौत के ज्क्षट से दु्टी कराएगी । 
ओर-- 

आंगन ॐ बीचोवीच 

शीश्षी को एक स्टरर पर रण्‌ 

[तिाङ्रि बरसने वि पनी कौ ह्‌ वृद 
सिं उस शीगी मेँ ही मर जाय] 
वेपी अपनी ्मोकी गोद से चिपट 
ओंग्वि बन्द कर्‌ 

परियोके देण जा पर्ची | 


चोणापाणिरे फम्पाउण्डने ७६ 


० 


गिरने र्गी 

यद्ी-बड़ी वदे तड तड तड 

रात भर उमड़ उमड 

नादल गरजा जरिये । 

जन गान्ति के टिप गरज-गरज अपने मतमेद्‌ 
आसमानी दुनिया मेँ मारी रात 

पूरब ओर पन्ठिम के गदर सरजा श्रिये । 
अग्सर यट कडक सुन 

सोते मे चिरहफ़ उटनी वेवी 

जिना ओं ग्बोटे 

[इर के मारे।] 

अपना सिर ओर भी गडा ठेतीमो 7 हमद गर्म घोमलेमें | 


सुबह कौ चटफीरी धूपने देखा 

धर्‌ का कोना-कोना रात की 

रस वपा म बा था-- 

एक वही गटी-सी आल्पीन जेसी मँह वारी 
नीरी नीरी अटपटहलू 

विग इन पेरिस्' की गुखडे वारी बोतल 
ण्फ़रवंदभी नटी पासी थी। 


बिस्तर गोडते दी वेथीने 

रूपक कर अपने गुद्डे ऊ बोतल उटाई- 
उसकी नीटी नीरी अटपहर्‌ 

गुद्डे की बोतन 

उमी फी तरह एक्दम सूखी थी 


वीणापाधिके कम्पाउण्ड मे 


११ 
उदास खिन्न मन 
वह बोरी 
प्माऽ। 
क्या कर रात पानी नही वरसा था ? 


वौगापपणि के कंम्पाउण्डमें 


ष्ट 


प्प्‌ 


रक माक्सवादी प्रेम-पत्र 


छो तुम! 

[ मैं तुमको क्या कर कुछ समङ् मे नदी आता । 

जाहिर है तम मेरी ्रेयप्रीटो 

प्र पता नहीं वुम्दे यह आइडिया' पसन्द आये छि न आये 
इसर्णए--] 

ओतुम) 

चरकीरी खल जार्जेट की साडी पटिने 


स्मे सितारं बारी (^ 
मे वुमपरच्य्ट्र् ॥ 
मेरी सल धरती 1 
जो रंसिये सी ओख वाली 
7 


डोरोमे वग सधे की ररी 

नल्शारी हथोडे-सी दोत वारी 

ओ अहमदाबाद मिरु मज्ञदूरो के माधे पर 

चुचुवाई पसीने कौ वृद-सी 

सर्र, तरल । 

म मजदूर यूनियन की सेकेटरी पद का रोप 

मे फिर फटता ह 

मँ तुमपरष्टट्रष 

श्रमित, थकरित 

किन्तु नाचता ही जातादहैजो। 

ञओ तुम [ हमारे नारो की गूज सी उटती जवानी ष्य | 

सहारा यग की थकन मिटाने को 

कर्मी एवटरेसो-की सी मधु सुम्कान वारी 

तुम्हारे कार की रपतार बारयर वोल्गा की गतिसे 
नियत्ित है । 

मे सच कता 

लम्हारा बाप ही एक एेसा पूँजीपति द 

जिते हम धृणा नहा ऊरते 

उसे वचा जोयंगे 

सुश्च पर विश्वास करो 

[ आखिर तो भी हैँ कम का बनिया | ] 

साथ मे तु्हारे मै भी मौज से रहेगा । 

गाररी करता ह 

रोक युद्ध घर मे द्द्गा नही 

आनरुरु तो शान्ति कामे प्रेमी ह । 

ओ तुम हिमानी 

स्केज-सरीले मेरे मन फो दीड़ाने वाटी 

बुम्हं बताता हँ मीज से गिरिष्थी चरने के रिप 


योणापानि के कम्पाउण्ड मे च्य 


मने बनाया हे इधर एकं पचमासा पठान ] 

सच कहता 

पार्टी फी रसम! 

अपने चाकरी चन्दे फी क्सम 

सोगम रसीद फाड़ कर अपनेजेममटारी ह मको 
क्रसम ॥ 

भे अपने को इस रायक्र समश्चता ट 

चरी आओ 

ओतुम 

कम ओं, कम ओन, कम ओन! 


>, धोणापणि के कम्पाउण्दमे 


क श्रारापतन रुक सलाह 


यह शवनमी एर की पैठुसियों सा- 

नवम्बर्‌ दिप्सम्बर के महीनो की सुबह की 

धूप की परिरी किरन सा- 

यह्‌ कन्या की विद के समय भरिर्फते द्मा म 
ओषुज कौ वृद सा- 

यह अनजानी नगरी की प्री के मीठे सपना स- 
यह तुम्टारा कुंजारापन-- 

संच माने 

मेरे दोम्त1 

अब यह "आउट-आप्र-ट, है । 


योणापाणि के कम्पाउष्ड मे थ्‌ 


नि यनाया द इर ष्ठ त्सरा प्टान \ 

सच कंटत ६ 

पार्यकफी ॥ 

अप्तेया चन्दे फी क्रमम्‌ 

सोमस स्ट एड पने जबर त्रसी द प्रम 


न्ने अप्ने कं, स्स सायक समक्ता ६ 
र आजे 

जतु 

कम ओ कम्‌ जन, कम आन ॥ 


ठेरो लोकगीत अव । 
्ेडी' बनो 

ओर कुठ न ऊर पाजो 
तो कम-से-कम 
भमन-पावर बदाओ। 


योपापाणि कं पएम्पाद्डसे 


ठरो खेकमीत अव ! 
दीः बनो 

ओर्‌ कुठ न ऊर पाओ 
तो कम-से-कम 
धमैन-पावर बद़राओ। 


वीगापाणि फे र्पादण्ड मे 


>; 


दीवारे उठाग्रो 


दीवारं उठाओ 

उटाओ दवारं चारो ओर 

शम कादान क्रो 

स्वात सुखाय, निज हिताय 

दीवारं उखा चारो ओर्‌ ! 

वटम्‌ [ अहम्‌ १ } को मूले करो 
कटियर रसगुक्छे-सा मुह बनाओ 

बातो के जयाच में तिं गदेन हिराओ 
यह्‌ बहुत जब्र हो, तो दी सुम्काञो । 
रिसियाओ तो मी सिफं एकाध 


बीणापाणि के कम्पाउण्ड मे 


१२ 

पुतलि्यो नचाजो । 

दीवारं उढाओ 

उठो दीवार चारं ओर । 

उक्ररसे कामो, 

युग की वक्रि से रोव-षेरि मत चराजो 
सरी के भीतर ही भीतर हरियाओ, सुरश्चाभो । 
दीवार उठाओ 

उठाओ दीवार चारो ओर । 


९. 


चोणापाणिके कम्पाउण्डमे षश 


रक षछक्ताईं 


शहर मे उस दिन 





मची थी काफी सनसनी- 

अधिकारी नेता 
ओर र्डकों मँ थी टनी । 

शोरथा 
शो चैक मिस्टर अन्दर गनी, । 

| 
| 
पचा बाज्ञार मोख्वाया तर्कारी जाकर 


बोला वह कुंजडा दुख ओं नचाकर्‌ 
आज रहा "परदरषन' 
पिकं गया सिमिादर्‌ +" 


9 


६० प्रीणापायिके क्म्पाउण्डमे 


विस्थापित अहमूवादं एक डायलाग 


१्यह्‌ दीप्‌ अतवेखा स्नेट्‌-भर 
द गव॑-भरा मदमाता पर 
इसको भी प्क्िकोदेदो। 
हुक 1 

ददो" 
अच्छेदेटेदेदेतेरै। 
(जंऽजऽऊँऽॐ555 

[ पुचकार्‌ की ध्वनयो ] 
ष्वेदो 

सुत्ा राजा दे देतेरै 
राजावेददेदेतेहै! 


चोदापाणिवे कष्दाउष्डये ६१ 


र्‌ 


¢ 9 


[ धुडकने की ध्वनयो ] 
ष्ट दो 
हो हो+देदो॥' 


शावा ।' 


वोणाषाणि के कभ्पारण्डमे 


मै कर्हो जानता थां ? 


जन-ज भने तुम्हे देख 

ओवि ही जख म 

मुसकराने की माकी अदाअदांकी 
जव-जव भनि तुमह देख, 

ठदी ठी सिसियाहट की आह-मरी 
जव-जनव भनि तुम्हे देखं 

धडकी से भरे मासूम क्ठ्ने को 
ह्र क्रदम थाम थाम रिया, 
जव-जय मैने तुमसे 

धीरे, किन्तु साफ़़-साफ़ र्प्रनो मे 
प्रणय निवेदन क्रिया, 


वोगापाणिके कम्पारण्डमे ६३ 


जव-जब मैने कनफुसक्रियो में 

पाकं की वच पर साथ चैट 
गुनमुनाया 

श्टाय प्रिया 1 तूने तो जिया क्य ।' 
-तय तव तुम 

बरावर मुसकराती दी रही । 


हायराम। 

तब मे करयो जनता था कि 

यह सुसफराना तो सिफं शिष्टाचार दै 
तुम तो शार साइ्टेड, हो 

ओर 

ऊॐचा खुनती टो । 


11 शौषापानि के क्म्पाउण्डमे 


मजाक्तिया परमाणु 


क्योकि कदा था उनते परमासा ने- 
ष्देखो ! यट समते है अमू्य चस्तु | 
इसरए्‌ चरने रूर तव 

समी मे 2ोच फर अक्ररः चटी रख आये 
फोनेमेदठिपा कर) 

अयि यहोँ तो उसी का पडा काम) 

ट्ण रान 

तफ काजयावटदेनेख्मे ट्डेसे। 
अपनी दुद देख, रक्षां 

रगो ने अपनाया मज्ञाक का ब्रमास-- 
नार म उनक्रो भां जाता दम 


वोधापाणि क कम्पाडण्डमे ९५ 


६६ 


दोतिं पमीना आता 

किच़िचा उरते 

हिचकरियों षती 

नधरुने कभी प्रते पचकते, 

अखे मे आग्नेय जारां उमडती- 
पर्‌ पट नहा पाता, 

सारे वन म तिन्मिखाटट वारी- 
चुटकि्यौँ कोई काटता, 

सिन्वटे बनती, 

यरसते जय उयोतिपुजवाही मन्नातरिया परमाणु । 
गातो म सवसे छनक्रते वे 

मारना भी चाहते पर मार नटी पाते 

[ पातेन कई दोव !] 

काने वैर की तरह हवा मेँ सनकते 1 
छा गया उन पर मन्नाफ़ का एता मूत- 
पेड पाल, देव-ढानव, मानय-मात्र 

सभी उन्हँ खुगते ये मजाक ही करते-से । 


ह्यल यह ठेख 
दया कर प्रमासमा ने 
उनका ञगौगर्हेद 
भिजवा दी उनफी अङ्ग उनके पास । 
किन समञ्च का फेर 
उसको भी गहरा मज्नाक मान- 
ऋद्धो, 
नथुने फुट 
फक दिया आसमान की तरफ- 
उन्न जगौख 
एक रदी-सी गाली देकर । 
॥ =^ 


वोणापाणिके कभ्पाउण्ड मे 


१३ 


खब्त 


फेम 

गही की पोरो पर गिनी चुनी 

उन चीजनो्सेएकेहो 

जिन्हे रोग बुरा कहते है, पर मम्षते अच्छा टै 
तम्र टी जख्यैस्े 

चस्ते रै इस वृढ दुनिया के सौ काम | 
समनटोतेतो 

नेता, रवि, विचार, दार्शनिक 

सरु की पटरी पर घर्‌ ईट 

पुण्यार्थी जनन(-ननादेन को प्रम से पिस 
सम्टरतिटीन र्ट द्र ते मूते 


धोपापाणिदे बम्पाडउष्डमे ६७ 


होते सस्कारच्युत टज्ाम | 
तुमनटोतेतो 

आटिख री बस्ती मँ-जये दिन- 

मचता ही रहता कोहराम आो याम- 
सबन्तियोँ ने यदि न दी टोती- 

उनके मुँह मे ख्गाम । 

तुम फरो शूलो 

लहराओ- 

त्तिपतिया की जगरी वेर सा 

गदराओ 

नये उङ्ुर्‌ फुयञओ । 

जिस डर्‌ फो पओ 

उस्र पर ख्यक कर चढ़ जाओ- 

छा जाजो 

नये छन्ती यनाओ- 

स्वम्थ खनििरयो की हमे काफी ज्ञरूरत दै । 
सिर फिरे वक्त वेवङ्गत तार ठोकनेयाले को जो 
ताये अजाम, 

पटिनाये सगा, 

द ऊट नया पैगाम वैगाम ! 


वीणापाणि ङे कम्पाउण्डमे 


ग्रहमूवादियो का सथुक्तमोर्चा 
उण 


मिनिमम रप्रीमेट 


(आजे दोस्त, जाओ, 

टाथ मिखाओ 

री पान खाभो } 

मत मेद्‌ !? 

उसरी मतकरो फ्कि 

वह तोहे हमारे अहम्‌ फो स्वाद 
जितना हौ डारोगे उतना ही परनगे । 
आसि ये-मनुजना, सम्डति, अन्तर्म, 


धोगापायि के कम्पाङ्डमे €& 


मानव-मूल्य, युग-धर्म, असत्य, शान्ति 
ओर्‌ प्रगति आदि शब्दो के जच तफ़ को$ अर्थना 
तब तफ हम आप उन्हे साथ साथ 

क्यो न्‌ डट कर इस्तेमार करं १ 

आओ दोस्त, इसलिए आओ | 

दरअसल हमारे ओर तुम्टारे 

समञ्ञौते की शतं सिफं एक है- 

वट यह किं 

अपने के सिवा हम स्यफो समङ्षते हे मूं 1 
मात्र मूं । 

स्वालिस मूं ! 


ओर इस पर्‌ 
मतमेद्‌ कभी होगा नद्य ॥” 


वोगापायि के क्म्पाउज्डमे 


गुलदस्ते के फलो का वक्तव्य 


इस छोटे से कशसक चिनकारी से भरपुर 
गुल्दम्ते मे- 

हरी भरी फुलवारी सै 

आपने हम क्छोखफर जो ला ठस 

उत्ते रिष टम इृतन है । 

अच जापको सन्तोप रोगा 

कि अपनी देखरेख में 

अपनी कोट्छध्से 

आप हम पलो से कोई साथर काम करवा सतेगे- 
चार भरे आदमियो फो दिन्वा सगे 

करिपूर्न्गे के प्रति आपके मन मे कितना सम्मानदट॥ 


तैणादासि रे शस्याउष्टे १८६ 


अओीर दम? 
अपनी जड़ ओर अपने सगियो से कटे हुए म~ 
अच आपी अनुमति पर 
आपके ्रिज्टीकेप्तेगी 
भन्नाटट पर थिरकगे ! 
शू राइट' की रोदानी मे खिरने का 
अभिनय करगे 
आपकी तनष्गाह जैसे पानी के सहारे सोसि खीेगे 
ओर आपा मन बटखर्येगे 
आप हम हमारी सुसकान की सार्थता पतार्येगे । 


प्र आपके साथसाथलमे भी उस स्थिति का भानहे 
जब हमारी सुसान पनियरु हो जायेगी 

ओर्‌ आप ताज्ञे एलो के नाम पर्‌ 

हम निकार फेकेगे 

पर हम सन्तोष की सो स्गे- 

खाद बन सङगे ओर्‌ नई पौ के कानो मे गुनगुनार्येगे 
श्ेदा ! एेसी जगह न जनमना 

जो गुख्दस्ते के ङि चुन लि जाओ 1 


१०२ दीणापाणि के कम्पाउण्ड मे 


- ~+ 


पैसे भर दर्द की ्रनुभृति रक क्षा सत्य 


आतरामाज्ञी के अनारकेक्रिष्मिसा 

एक छोटी-सी गोठ से ददे का जैने नियाग्रा प्रपात षटता है 1 

[ ठीक वैसे ही जेते मेरे साद्व रसते टै 

जिसरी वजह से रोग फिररो की तरह नाचने र्गते हे ¡ ] 
ल्ट के वैच फी तरह एक पैने भर जगहर्मही 
धूम धूम रमता दे 
पिट हूए हीरो की तरह उसी हीरोटन एर्‌ यार्‌ सार नमता दै 
पद्‌ यातरियो सा धूम किरि सिर केन्ध पर ही थमता है । 


ददं की उध्नेवारी ह्‌ टट षै- 
ख्गता हे फ मौसम फा रेम्परेवर ओर गिग्ता जारा है 


धोणापानि क कम्पाउष्डमे १०३ 


~ 1 र 


रताद कि हग लूम की हर कुं टेदर रक्खी हुई 

खगता हे मि रोन्न के सुक्राल आज घर मे अधिफ छपरवाही 
वर्ती जा रटी द । 

र्गता है फर तर्कारी बहुत री वनी हुदै 

स्गतादहैकिजोरोग सरहद 

वै सब मेरे इसी ददं पर्स रहे टै 

[ ओर आचविर उस व्रत हसने ॐी क्या बात ले सकती है १ ] 

कयो नहा वे अग्रतथारा, आयोडेग्स ओर रिंचर टेर दौऽते ? 

वयो नहा सप्ता का हर आदमी मेरा दरद सकने के रिष 

एक एक अगीदी सुर्गाता ? 

क्यो वह रेडियो मे वैढा हआ इस क्रत सितार थजाने के बहाने 

मेरे इसी पैसे भर ददे पर हर वार अपना मिजराव दुनफा रहा है ¢ 

क्या उत्ते ददं मिगने की ओर कोई तरकरीव नहा आती ¶ 


टदै का गुन गाने गले 

कभी इसके जो पडते पठे 

तो कथक की तरह "नचैडया' भके ही बन जाते 
पर “छ्लैहया' केसे हो पते ? 

तब वे सिफ चिल्लाते मिन्नाते मिनमिनाते 
द्दैकाये गुन गने वासे 

कभी इस पैसे मर ददं के जो पडते पले- 
यकीन मानिष 

मह दयो जाता उनका काटरनिम्ट के हवाले ! 


१०४ बीगापाणि के कम्पाउण्ड म 


१४ 


कविता वापस लौटात हर नय सम्पादक का 
कवि को रक नीट 


्ैऽ5ऊॐँ5 ऽ दीक टै । लेकिन मई 
अन्तो चीज्न कुछ छि नई । 

इसम भेखा कया बात यनी ¶ 

तुरं की आपने जुदाई है अनी ! 

अरे मर्यो । चेत्तना फो उद्मभो रिदाफ्र । 
इस पर टेकनीफ ॐी चदराजो गिलाफ } 
यही उपा, अरुणा, वटी चन्द्रयामा 1 
इसमे कटी भी न तैकेट, न कामा | 
इसके तो माने गी टै बिछुन साष- 
कविता के बनादृए हजरत जिराप् ¦ 


कोणापाणि दे भम्पारण्डमे १०६ 


छेगो की परहुच से इसे करो वाटर- 
ऊँची काव्य रोपे तमी तो सरोगे चर्‌ । 
कविता को गद्य करो, गाओ 

भोडी आवाज्ञ मे पट्‌ कर सुनाओ 1 
चौकाओ, छृथ कर माने भिडाओ 5 
रोता को शुन्यवत्‌ संह खुलाओ 1 

ेसा कर पाओ तो ्खि-रिाओ 

भेजो छपाओ । नही तो जाभो, 

[ नाक कटाओ | ] 


१०६ वीणापाणि के कम्पाउण्ड म 


मिस्टर टाइमपीस 


वम्तंका एटम जैसे ही खण्डित हुजा 

उसका कणानुकणानुकणानुकग 

लेकर चम्पत हो गये मिषटर राईमपीस 

वारी वप्त सय उड़ गयाहवामे 

ओरौ के पट्टे पडी सिप॑ राई सीस- 

जिन्दगी भर अपना वट वक्त मिस्टर टाहमपीस ने 

दिया नही किसी को, मोगा बीस-तीस ने 1 

[ दसीरिए समय क्ता चन विना उस ङ्के के आन तफन 
परा पडा 1] 


सोधापाणिदे कम्पाउष्डमे १०७ 


श्ण 


दुनियामे सि वे कतके दी क्रायये 

व्रत के माक्किके सदा से वे रोय घे। 
'अच्या वत्र", शुरा-व्करतः 

ज्निदगी को सिषं दो हिस्सो मेँ छनते ये । 
टर वड़े आदम कौ तरह 

वक्रत के उस नायाय इकडे को 

वे भी पेते की तरह जानते थे । 

मानते ये 

खद को खपाडण 

चाहे मर्‌ जाइए 

पर वक्रत को बचाई९ } 


वक्त को बचाने की वे अनेक टक र्डाते थे 
दपतर्‌ की घड़ी बन्द करके तव वे घर्‌ आते थे 
सोते तो बन्द घडी पास ही सुरति ये 

घडी की सु रोरु कर ही किसी से वतियाते ये । 


पर्‌ वक्रत की मार । 

दुर्निवार- 

क्रत केही रोग में चरु बसे मिस्टर गहमपीम । 
वव मे उनके निकरे 

टासरो मिनट, दारो सेकेण्ड, सैकडोँ धण्टे । 
बचे हए जक्रत के नामपर 

दहर के सैकडो यतीम नेताओ, डाक्टरो, वरील 
ओर प्रोफेसरों को प्रैरात वह मिरी । 

मिम्टर टाडमपीस की 

उसी दिनिसेतो जय वुटी। 


1 


दोगाप्पीगिके क्म्पाऽण्डम 


खुदा का ठेगां . रुक रुबाई 


स्पीचतो 

देतेयेवे हरदम बे जोर कौ । 
शक्ल मगर्‌ 

पाई थी एक नम्बर चौर फी । 
अम्लके नाम 

प्र मिला खुदा का ठेंगा, 
द्दष्टे 

उचारते ये रेनिन ओर्‌ गोर ॥ 


॥ 


सोणापाणिङे कम्पाउष्डमे १०६ 


११० 


चौदनी का व्यापार 


र्यो भद, 

क्या फंसी को घूस देकर 

चोद पर क्रन्ज्ञा नही किया जा सकता ? 

वेर दतनी चोदनी यही फक ठेनेवाा कितना मूं दै ! 
यङ्र ओर मैदे के खुरे बोरो की तरह ये चोदनी- 

धी के कनष्टरो-सी उजरी ये चोदनी-- 

अगर अपने द्ये चद जाती-- 

आसमान के दोनो छोरो पर शुभ" ओर्‌ छम! छ्िविरर 
य॒दि टम चँदनी को सिमी गोदाम म बन्द ऊर पतते 
थोद़ी-धोड़ी दनी रोज्न टम तेंचते- 

अपनी फारि् को मिनावर करते 


दोणापायि के कस्वारण्डमे 


शुद्ध चोदनी' की रुर स्मा 
अपने गनेश-ख्छमी पै चदाते- 
बिजनिस्न बटाते । 


पर्‌ सच बताओ यार्‌ । 
क्या चोद्‌ का कापीराहर' देन कै ट्ण 
वह बहुत रक्रम मोगता है ९ 


धोलापायिके कम्पाउष्डमें 


१११ 


रक छौटा-सी त्रजीब प्रार्थना 


हे प्रभु | 

उमराके मानिक 

वच्चो को वडा मत कर्‌ । 

उनके वडे होते टी हम बृढे घोषित हो जा्येगे । 

कार्खि की कृचि्यो से मह रगकरभी 

हम ठद्टर न पर्यैगे- 

डगमगारयेगे- 

क्ठेहो क 

अपनी ही ओखों के सामने देखी म जायगी उरते गुव्वारां 
सी उनकी जवानी 

ओ उग्रां के माकिकि। 


बीणापाणि दे कम्पाउण्डमे 


शायद्‌ ध्म भी वे अपने शर्टरये-से 
उसी तरट-दूर 

तासे मै बन्द कर रसगे, 

जँ से 

हम कमी सुन तरु न पर्वेगै 

स्वर भी, 

उस मूले सुख का । 


दे प्रय 

ओ उग्रां के मास्कि। 

इसीरिए बच्चों को बड़ा मत कर 

रहम कर- 

उनफे बडेहोतेदी टम बूर घोपित हो जर्गे । 


घोणापाणि के कम्पादण्डमे ११३ 


मौ-बापकै लिय 


चच्चो कोबन्द क्रो 

शोर बहुत करते है । 
हमारी ्ठिरी मे सुषु 

आ प्सते टै ॥ 
काठेज, अस्पतार ओर 

नर्सरियों खटी दै जव-- 
्मोबापकेीरिष 

कम्बरूत क्यो मरते है ? 


न्क 


१९४ घोणापायि के कम्पारण्डमे 


गोची कोचौ 


गोचने का मन होता हे 
गोच 


नोचने का मनोता है- 
नचो! 

निव जरा तेज्ञ बनवा खे- 
किर 

कोौचने का मन लेता हे- 
कचो ॥ 


घोणापाणि के कम्पाउण्डमे 


ष्ट 


वीरापारि क कम्पाउरड मै 


उस दिन- 

वीणापाणि के कम्पाउण्ड मे काफी भीड भाड थी । 
“नारो मेरगूजरहाथार्वेगरे का बरामदा 
मड बडे पोष्टरो, कलि क्षण्डो से 

ट्सराज चपरासी के टेश खता टो गये । 
रोकने, धमफ़ने गी 

कोशिय कौ काफी । पर सय बेकाम 

मीड हो गई जाम । 

हल्ला बटता जान 

हार्‌ ङ्र 

मत्री की मोंति प्रद्चनकरासयि के सम्पुव 


११६ उीणापाणिके कम्पारण्डमे 


हाय जोडे 

रोष को सरकारी सुसफान से दबाये 

गिरते इए शाल को उठने का अभिनय-सा करती 
देवी सरस्वती इाईग र्म से- 

आई बाहर । 

देखा उन्होने एक रम्बा उपुटेश्न-- 

कमरम्रमर्‌, अङि गुखाव, चोद ओर दनी 
शरन, दीष, भवर्‌, श्र, नदी, नाय, पतपार, 
सजन, चफोर्‌, मीन, भोर, उपा, रात, नसत, 
सावन सथन-घन, परजई, आसमान, तूफान, 
इन्द्रधनुष भिनकी था नेतागिरी कर रहा, 

बोे वे चिल्ञाकर-- 

माता । हमे नई कविता से निकार दिया गया हे । 
युग-य॒ग का दिया हु सम्मान, रुतना, 

न जानि कितने मेर सटिषिकेट, गोल्डमेटर, 
सवा सय 

करु के छोकरो ने आर छिना लिया है । 
हमफरो बना दिया हे पूववत्‌ जड जगम 

कमर की ओक्रात-- 

मेन्ञ पर टिकरिकाती घडी जितनी भी रही नही ] 
आसमान- 

उतना भी टिका न जितना है करमदान । 

अन तरु कौन-सी सुसीयत थीं जिसमे न भे साथ- 
नदी, नाव, पतत्रार, कारी रात, तूफान ! 

कीम-सा सुख था जिसमे न ये साथ- 

अलि गुलाय, चन्दन-सी चोदनी, घुटावनी ? 
अमतो घुख-दुख 

नई कविता कौ सरङ़रार्‌ इसफे विना भी मन रती है । 


चीशापायिरे कम्पाउण्डमे ११७ 


वीरापारि कै कम्पाउरड { 


उप्त दिन- 

वीणापाणि के कम्पाडण्ड म काफी मीड भाड्‌ 
नारोमेर्मृजरटाथार्वेगले का बरामदा 
पडे बडे पोष्टरो, कल कण्डो से 

हमराज चपरासी कै होश छता टौ गये । 
रोकने, धमकाने की 

कोचिन कौ काफी । पुर्‌ सवरवेकाम 

भीड लो गद जाम । 

ह्ला वदता जन 

हार फर 

मत्री की मोँति प्रदर्शनसासियो के सम्मुख 


॥ 
दोणापाणि ग्‌ 
\ 


४, 


जाओ, इस युग को 
दी दी नेधउरी की ज्ञरूरत हे । 


तेकर पिन, नई कविता 
छमछम पायरः जाती 
तरुणी दिया 

जूडा किये 


आगे-भागे चरने र्गी 

पीठे-पीठे था पश्चनयापता डपुटेशन दल ¦ 
तरुणी बुद्धिया से 

चेपरासी टसराज ने इनाम पा, 

असीस 

जाओ, कल्याण हो 1 

को मज्ञाक्र भी करे इस रूप पर 

तो वह भी नई कविता हो जाय 


दर रेस कर्‌ चसा गया । 
गगरे के कम्पारण्ड म 
मूचे चच्वे-सा शोर्‌ 

दूध मिल जते दी 

धीरे सैसो गया! 


पौणापामि रे कष्पाउष्डमे षरे 


१२० 


[ ज्ञमीनसेजनदे तनिक मी सम्प! ] 
ह्यथो मे सफ़ेद दम्ताने 

[ निकृटतम अनुभूति देने मे जौ वाध ।] 
दो चोर्धि्यो- 

एफ असरी, एक नक्ररी बाले फी-क्षःबेदार । 
अगे बद्र वह बुद्धिया तरणी 

वेतुक वेताल सी बोल डी 

शटकर्‌-टकर घूरो मत । 

मेही कविता हें । 

मेरा यह मिगडा टा रूप 

है नये सौन्दयै-बोध का प्रतीफ मात्र। 

ऊ ही दिनों मे तुमे यही अच रूगने रुगेगा । 
ले सके तो सुक्षको सँवारो- 

अपना सय दु सुज्ञ पर वारो ।' 

मन्त्राणी चराई 

फिर कुठ सोच मुसफाई 

फविता महरानी को भीतर ठे धाई । 

पटिनाया उसे एक नैकर कमीज्ञ 

चनाया एक जूडा 

पेरो मे महावर्‌-तिस पर से पायल । 

[ उतार दिये सैण्डिर-हाथो के दस्ताने । ] 
माथे पर टिफुरी कविता सुहागिन के लगा, 
कटा- 

जाओ, जज से तुम्हारा नामदलेमा 

श्ग्म्पू गीत 

देने मे सदा ही रहोगी चुम बेशञर इसी तरट्‌ 
फिरिमीतुम्टारीहटर चाख्म, द्मे, 

एफ स्य होगी, एक्‌ अर्थ होगा । 


चोणापाणि के कम्पाउण्डमे 


जाओ, इस युग को 
फेसी ही बेली कौ ज्खूरत है ।' 


नेकर्‌ पटिन, नई कविता 
छमखम पायरु बजाती 
तरुणी बुदिया 

जूडा क्रि 


आगे-आगे चरने ठगी 

पीठे पीठे था पेशनयापता उपुटेशन दर ! 
तरुणी घुदिया से 

चपरासी हसराज ने इनाम पा, 

असीस 

जाओ, कल्याण हो ! 

को मन्ञक्र भी करे इस च्पपर 

तो वह भी नई कविता हो जाय 


द्र रेत कर चटा गया । 
वेगलेके करम्पाउण्डम्‌ 
मू खे बच्चे-सा शोर 

दूष मिल जते ही 
धरेसेसोगया। 


पोणापानि के षम्पारण्डर्मे १२१ 


